yoraधapranaधa जो प्र वो पत्या रहे है में श्याम सुंदर वो वाले हैं श्याम सुंदर के
लोग जानते होंगे 1 श्याम सुन्दर हैं वहाँ 4 नारायण कैसे हो सा भाव के वक्त वही जा
रहे हैं 2 ये 4 प्रकार की मुक्ति जानने वाले वही बैठो में रहते है से अधिक तरह
सदस्य हैं इसमें 2 बजा है 16 हजार 100 8 पटनानियोकहमार 1 मथुरा के कृष्ण है जो दया
के पाती है वो भी हमारे लिए कम नहीं है क्यू में श्वर्य है नाइटी परसेंट और दुर्ग
है परसेंट है अखवारिकामें फिफ्टी परसेंट माधुर है फिफ्टी परसेंट आइसवर्ग है और
मथुरा में नाइनटी परसेंट माधुर है परसेंट आइशवर्जहै और विंदावन सेंट परसेंट माधुर
है इसलिए वे वृंदावन वाले नंद कुमार है वे हमारे लिए सब है ये पैक था कौन से श्याम
सुंदर हमारे लिए सब है ये बता में 1 महात्मा रहते थे श्याम दर प्यार से अपने को पर
1 बार मस्ती में चले जा रहे थे से को हुआ कि श्याम सुन्दर सामने खड़े दौड़े तो या
साड़ी में कल जन से खड़े हो गया 1 दिन भगवान बड़े बन कर आये अरे बाबा जी के भगवान ने
कहा नहीं हूँ तुम्हारा तुम्हारा कोई कहे से प्रकट हो गए क्या कहा आप तो खुला नन्द
कुमार कही है श्रीकृष्ण बहुत से हमको राधा बनल प्यार करते हैं नन्दनन्दन बसुदेव सी
राधा के प्यार करते तो आकर राधा कर कहते कि हमारे कोई है सब ले मतलब बढ़िया चालु है
ब्लैकमैल कर रहा है कर रहा नहीं मानता बुरा बाबा उन्होंने कहा हमारे बस हो गया
बाबा हमारे श्याम सुन्दर कौन सी है ये मैं बता रहा हूँ जो राधा रहा था जो जीवन
प्रगना जो कूरम्रममकाका कोई मारती बार 2 ततहीतदुखगनसाल यू स त दुख साल न दुखन स सा
बहू बाहरु बाहरु मरुन रंग धान शोर मगपियनतकुरायो साथ लद हर के सार और जिसका शरीर
भी पिता नंद मे वही शरीर है वही शरीरी है है और जिसके से व्रडरम बहता रहता है वो
मेरा व्यास जो वृंदा विदिन, बजा सगले ब्रंदा जनाब रात बिहार कोई बाबत देह गोली जन
को रखवा जो मति क को महवा गोरा हार का था कोई ममपियनमदबा जो जो प्रेम पर सा प्रेम
और मरे और रख कर तब श्याम को बनाया गया है और रस के तार जो यो रे रस सार लगे कोट
काम बलिहार हो हल हा कोई बारी गुवा नही गली a A-A-A यो la काली aतीबugरारदिलगरिलार
कोई ब्रेक माना जा का हे रल चंगा ब्रिम ग्रे या दाल कोई मगबियर मन मे लोगो कर कं
करहा अबूरिलमदरचलदा गल हल भूल पर कलेले गल मन ल मा होई मम पि बा हर जो गल बन माला
ना हल मिल मोदी मुंज माल बरिहा सूहिमबपी अनन्द ले 2 तनपीताबरबाकनबलदी की चविदात बल
जन का कोई क्रिपाल मम या कोई बड़ी कोई पान मम या ये जो माधुरी भाव है है जो हम आप
लोगो को दिखा रहे हैं ये पति भाव नहीं है स्त्री पत्नी का प्यार बहुत छोटा है नीचे
क्लास का है ये यार का प्यार है यार गोपियों के पति थे और चोरी चोरी श्याम से
प्यार करती है 4 के क्या वो चोरी चोरी प्यार और अपने प्यार करता है जो आज प्राप्त
होता है उसके लिए अजीब व्यास पर जिसकी हमारे जार है परतिवतीनहीं कोई क्रपानममया
